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: ˆ ॥ श्री जानकी वरलमा विजयते ॥ e 


$ ग्रथ आत्मसहखनाम स्तोत्रम्‌ ॐ 


श्रुति सुधा- उँ“ सहनाववतु सहनोभुवक्तु ավա करवा wid 
तेजस्विना व धीतमस्तु मा विद्विषा ፳፲ | १ | 
Յո शान्ति! ३० शान्ति; 3^ शान्तिः 
॥ ग्रन्थ कत ARGA ॥ 
ब्रह्मेव सत्यं परमं विशुद्धम्‌ | सर्वान्तरस्थं qaqa ብጣ ۱ 
निरंजन यिति रूप मेकम्‌ । श्री रामचन्द्रम्‌ सततं त मीडे የ Il 
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A (३) 
JAC ከ अथातः स्तोत्र प्रारभ्यते ॥ 
ቅ कार ga मोंकार गम्यो शोकार ए वच | 
(अ) TASE ऽजन्यो अचिन्त्यो 5ትቭ ऽहमक्षरः। अमरो ऽह मथा- 
| ՀԱՅՏ ակա: | १ । अनाद्यो हमयोज्संगोजविकार्यशाच्यु- 
तोञ्कलः 1 अजरोऽह मक्रियोःपूर्वो्यदा्योञशोष्यएवचं ।२) 57 
ऽमानोऽकत्ताऽस्म्यहं सदा । ३। अखणडानन्त रुपोञ्दमनन्तानन्त रूपवान । 
अदीधश्वाणुणोञ्चरणो न्व वाळ मनस गोचरः | ४ | ጃ84ኮጂ मनन्ताश्चा ना- 
ख्यो5नन्यो ह्यनन्तरः | अनीह्योञ्चुमवा रूढोऽभोक्ताऽनुभव ՀՎԱ ۱ 
| अखण्डक ۷۳۰۳۲ सवदा | अपरोक्ष 7 
एवच | ६. झअबिनाशी, छ़ुरूपोफ़ ag. gem. ser. J, अस्म्यनुन्या गतो- 


E 








( ४) SS 
SARE चास्म्यनाइतः। ७ | अलिंगोऽह 7 


लक्षणः | इहापरिमितानन्दोऽस्तित्व मात्रोऽस्मि सर्वदा | € | सदावस्था d 


त्रयातीतोऽस्ति भातिप्रिय रूपवान्‌ | ANGGANA TAN SANA TS 
geg | ९। अगम्योऽह «ապատ dis) ह्मलोऽपिच ۲ 
5 झलब्धावरणोऽस्मिच | १०। TEE खणडोऽह ՎԱՎ ባጂ एवच 
अनेयाश्चा सहन्तोञ्ह मग्राद्योञ्लो हितस्तथा। IESE रश्रोत्रोऽनिद्रोऽस्यम्ो 
ऽह WRAT | अन्तबहिहिशन्यश्ना कथ्योऽभेदोऽसितः सदा ! १२ | अकमाऽहि- 
तभिन्नश्वा नादि सिद्धस्तथेवच अश्वतो5णोरणी यान 8881۱0 
अकल्पो$वस्तु Հաա मात्राऽपादोश्वतौकिकः श्रधिपोऽशेष विद्याना 


| q TASE मेवूच | M Län तेजा. REKAT, अभिन्नानां 





| 
x 
| 


( ५) 
निमित्ताना-सुपादानंहि कारणम्‌ | १५।: ITT 5स्म्यजातश्व नपास्तलक्षण 
स्तथा | अमृत त्वश्य शानो5ह ԿՎ NA एवच | १६ | अभिन्नो <F मया 
स्पष्टोःव्यव हार्यो ह्यदेशमाक | अनुमन्तो ह्यमन्तोनि-चचनीयोऽनुशासिता 
| १७ | अह ) «ՎՎԵՎՎՎ पचयेविना | अनाधारस्यचाधारो हन्तः 
ՎԱՏԱՊԱՎ | १८ | अव्यंजन मथा तालु कण्ठोण्ठं Վազ नासिकम्‌ | 
सदेवाणुतरोःगाध बुद्धिश्चामित बिक्रम: ।१९। अमूतिश्चास्म्य नाकाश मन्नस्यान्न 
मिहानघ; | अविक्रियात्मनोऽनन्त मूतिश्रानुभवी सदा | २० | अनन्तगुण 
वानव्य-चहितोऽविगतस्तथा | अहं इत्येक गम्यश्चा परिमित 8 ।२१। 
अविकृत स्वरूपश्चा न पायीवा$स्म्यहं खलु | अवण्याऽविकलोऽनिन्द्यो ल- 
سج ڑچ‎ ERI: | २२ | अनात्म्योऽकल्मषोऽनाद्योऽनभिव्यक्तोऽपराजितः। ` 
अनन्त SRORSUSUS ՅՅ Ա Digitized by eGangotri : 


(8-3 
ከ उपजाति वृत्तम्‌ ॥ 


अपारसंवित सुखमेकरूप मवागपादो भयदो “स्तभेदः | अनाधनन्तो विषयो *नि- 
वार्य्योञ्जुपमकाशोमिलितो“रसो TF quit: ह मत्यासनो ह- 
मद्गुतः | अध्यक्षरोऽहमस्परशोऽनादि मायाश्रयोःस्ग्यहम्‌ | ՀԿ | ۳۶7 
विज्ञानोऽन्यपदेशोऽक्षिपुरूषः ! अनापन्नादि 48781 
अकायोऽस्नाविरो ऽशब्दो परिणामी स्त्ररूपत्रान्‌। अपिपासोऽसहन्तश्चा नि- 
ՀԱՎ चश्चलस्तया | २७ | अघोषोऽह मनादेयोऽनायासोःनिसो स्वरः | ጁ 
नाश्रयोऽह महतोः त्युज्ञ्वलश्चा विलक्षण! | ՀՀ | अनपेकषोह्यवाध्योऽइमन- 
बद्योझतीन्द्रिः | अनल्पश्चा विभक्तोऽह मनिरूप्य स्वरूपवान्‌ | २९ | 
अनन्तशक्ति ۱۸۲۳۷۹۷7187671 ۷1۰۶وت‎ ' कामस्तथा शेष साक्षी 


-—— "e 


27” TR ԵԾ ሽሙ” ሙ ሙሙ፡:፦”.፣....ሱቡ TV i ባብ -በጹዱጨሙጠ ቀጣ «>>. पराया" 
¿22 ( ७ ) | : . 
रूपोस्स्य गोचरः ۱۹۰۱ अद्वयानन्द रूपोऽस्मत्‌ प्रत्ययो ऽविक्रियश्चवै । 7 
झनंगशचान्तगतो हयनुपमस्तथा 1421 अमोघोऽस्म्य निरुता संशिलष्ठोःशीय्ये ८... . 
एव च। असमानोऽतिवेलश्चा जायमानोऽतुलोऽस्मििवै।२२। अवक्र चेतसो ՈՆ. ھ7‎ 
व्यङ्गोऽनारोपितस्तथा | अगाधोऽशेषदृकचाह م۱‎ मखिलेश्वर! 143414 NS ۱ 
(आ ) आदिमध्यान्त ۰8 माप्त 58: ուզան ति <= 
स्वरूपाश्चादित्य वणंस्तथेवच | ३४ | suem saqra. արկին յ-ն 
सवदा | अविर्भाव तिरोभाव रहितश्वात्म लक्षणः | ३५ | आत्यन्तिक ԱՅՆ dei 
थाइ मातंत्राण परायणः | आत्मानन्दाबु रसिकथात्म संस्थितः 1291 _ . 3 
ESE मात्मभाजश्चाकाश ՀՎ दूरग/। आदिदेवस्तथा चाशु A ٠٣٦ 
काश मस्मिवे । ३ 
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(८) 
ን वि ll. उपज्ञाति sat A : 
आद्यन्त हीनोऽस्मि तथादि gr. ह्यादित्यगश्चास्मि तथादि शान्त! ॥ 
आनन्दपूर्णो/स्म्यह-( ና ) मिन्ट्र.देवो.। सदेन्द्रियाणां विषये 8፳፳ | 8€ | 
bat गोचरश्राहं ( ई) तथेड्यो हीशएवच | इशानेथर! साक्षात्‌ qus 
च सनातन; | 39 | (उः) उदयश्चोत्तम օր 8411 
उपदृष्टोस्मि ग्म्योश्चोंपनिषद्धि-रहन्तंथा। :४० | (प्‌) एकात्मकोःहमेकोऽहं सर्व 


दक रसस्तथा | एकात्म प्रत्ययस्याहं सारो विश्रयते किल Pur] (4) 


ऐक्यावभासक ( ओ ናሻ जो हयोपधीनां संदेवहि । (፳) औदाय्य- 
तिशुयश्रवा (अं) न्तयामी स्वरूपवान्‌ ।४२/-अन्रात्म खरूपश्च तथान्तर्नज्योति 
TL (| wk BA ፳99/8:,፳88:..880፤998:፳5::58ሻቺ፥ | YA | 


(EE) 
कल्याणं Վ. कबीन्द्रोय काशीनाथःकलानिधिः | कार्य कारण ۴۹ء‎ 
amsha केवलः | ४४ | करणारसपूर्णोःहं काल करोहि केशव; Ա) 
क्लेश कर्मादि हीनश्च केवलानन्द ՀՎՎԵԼ| ४५ । Senn ORT काय 
कारण 88۰۰۱ काम )) 7۴ सर्वदा रहितोःस्मिवे ህጻ | 
कमलजोहि कैवल्य (ख ) खपुष्प भवगस्तया | WIS गोचरश्चास्मि 
खल जनदुरासहः | ४७ | खातीतोऽहं ( ग ን ሸሻ गिरीशो गिरिजा 
प्रिय; | गुणत्रय व्यतीतोऽहं गगनाभोगतिस्तथा | ४८ | 
[| उपगीति वृत्तम्‌ ॥ E 

गलित हवेत कथोऽहं 8 गगन 028188۱ vet iu गो 
së mamm | 95, Lë गुणमध्यस्थो गुणेशोऽहं Spe | pu 
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š ( १० ) 
यक्षगोःतीतो गोपिका ՅՊԱՎ | Կ» | गन्तव्य ኣስት جو‎ गम्भीर 
` इत्यपि। ( घ्राताघ्राणस्य ախ: घ्राणागम्यस्य (च) Բան | ५१ | 
चिरंतनश्चिदाकाश चिदाकारो स्मिचिन्मय! | aus पार्चएड ԱՐԱՎ 
चिदानन्दोस्म्यहंचितिः | ५२ | ; 
॥ उपगोतिच्छन्द: || 
चपल जन զիվ चरदचरात्मकशतु्थोःहम्‌ | चित्तभकृति ) 7 
ዛዛዛዊሸ पारदेशोश्म्‌ | ५३ | चिरान्धकार ሂብኛ चित्त RINER: | 
ክንግ चुः सदा चिदुधनविग्रहः | ५४ | चालकश्चास्मिचैतन्य 
SN सदा: । (ज्ञ ) जगदानन्द چرچ‎ जगदीशो जनादन ।५५। 
ज्यातिरज्याति reg? जगतां कारणः ,1لا‎ भावित 7 
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EES ( ११ ) 
ज्वलन्तो जालवांस्तथा | ५६। ጃሻቫ8፳በጃና፪ሻ፪ omg վեր: 
जगन्निवासोहि सदा सूलमस्सि जगत्तरो! | ५७ | ज्योति रूपः ( त ) तट- 
स्थोःहं त्यक्त वणाश्रमोऽपिच तत्त्वातीतश्च ፳፪ परस्तात्तमसस्तथा 
| ५८ | त्वमहं तदिदं चेति करपना दूरमस्म्यहम्‌ | ՎԱՎ स्तदतीतशच दुष्माप्यो 


«ոլ च तापसे! | ५९ | 
॥ भुजंग प्रयातम्‌ ॥ 


त्रयी शूल निमूलन Հ मस्यादि ፳ኛፍዛሻሺ፪ तपो योग गम्यः | निविष्ठ 
Թաթ ٦۹٦٥8518 ख्रिकांलेष्व साध्योःस्म्यह चायनाख्य; | ६० | ताप- 
त्रय वियुक्तो हं त्रिपुरस्यान्तकस्तधा । ( द ) दुःसाध्यो दुलभो दिव्यो दुर्निरी 
योऽस्मि दुघेट:। ६१ । द्वेताद्वेत वि्दीनोऽहं देवोऽहं Sg वर्जित! | इन्द्वातीत 
एचद्रएव्यो दुरतिक्रमं ER | ՀԱՏ Collection. Digitized by eGangotri 
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ር १२ ን 
[| उजजाति वृत्तम्‌ Ա 


दागोदरो इन्द्र विनाश हेतु, € 87 सदैव 7۹۳ 
त्रयादतीतो, देवाधिपो देह इयात्तथान्यः । ६३ | देशकालादि वस्तूनां विभागाह्‌ 
रहित! सदा । द्रष्टं दर्शन दश्यानां भाते [۶۹۰۸ ۱۴ 
मूर्ति स्पोऽइदुवोधो देइवानपि । दुदर्शा दारकाधीशो दत्तात्रेयस्तथे बच ۱ 
दृश्यभिन्नों दुराराष्यो ና) घमाधममयो धव! | धरणीधर धत्तांच ध्वस्त 
ुर्वासनोऽस्म्यहम्‌ | ६६ | ध्यातृ ध्यान विहीनोऽथ ध्येय हीन स्तथेवच | आदि 
ቂብ अ्म्यह॑धातुः सुलभो धार्मिकेजेनेः । ६७। धन्योऽभिन्नोऽस्यहं धर्माधमे 
यो बन्धनेस्तथा | ( न ) नान्तः ग्रज्ञोऽस्मि नामज्ञो नेत्रातीतोनिरंजनः । ६८ | 


enu B 


ՀԱՐԱՎԱ ES कीर ली (hr P Ste 511871 निरूपा. 


( १३ ) 
ደፍ रूपवान ६९ । निरन्तरोनिराकारो ԿՈՎ 8۱ नि- 
ge निराधारो ferit सुखन्तया । ७० ! निष्कम्पो 6) 
निष्पन्दो नरकान्तकः | RUE ԲԱՅՑ नित्यशुद्धो निराप्रयः । ७१ | 
निरिन्द्रिश्च निर्दोपो 8:8:8 bag. निर्वाण रूप 7 


` ` e t. fù . 
नोपचरो निराश्रयः | ७२। निर्मलौ 67 नारपिहो निराकुलः | 


नेक रूपो निवासश्च निराख्यातो निरंकुशः । ७३ ' निराशंकोहिनिष्कामो 
निएन्तकोऽस्मि निर्भरः | निर्दिमर्शश्चनिरम्मा निरंशोनिबिडस्तपा ७४ । 
fagi निजानन्दो नाद विन्दुर्निरीश्वरः । निषेधावधिभूवो ፪ निः 


संकरपोऽस्मिननिेमः । ७५ । नित्य विज्ञान E नार्तमेभि कदाचन V 
नाहयुभयर्तः मशी मदीति E 3۴ 


tri 





( १४ ) = 
धनस्तथा । नित्यापरोक्ष geg निरवप्रो नियामकः । ७७। निर्लेपो ई 
निर्देषो निवि षयोऽस्म्यहंतथा । निगम वाक्य सिद्धोःइं निःसीमो 5हंच RHE: noc 
निखिल ክሻ चरितो निरहोऽपिच | ազո 888۳ नि- 
शचेतस इतिश्रुतः ! ७९ । नित्यलब्धो निज ज्ञान լիր स्म्यहं खलु | 
ger ART निरागरण एगच । ८० | नामहीनोःस्मि निलोभो 
निश्चिन्तो इंच 15: निष्क्रोधो निष्तुलश्चापि नित्य व्यापि सदा स्मिते ८१ 
॥ उपगीत्तिच्छुन्दः || 
निरहंकारो निरवच्छिन्नो नारायण श्याहम्‌ । निखिल्ञाधारो निर्धारयितव्यो 
निरस्ताते लम्‌ । ८२ | नदीशो5ह' नरा नेता सदाइम्‌ नन्दिकेश्नरः | 
नव दारू GR Hl REESE: Hoi) "परथात्मा स्वरूपोऽहं 


(RA) 
परिपूर्ण! परात्परः | परमानन्द रूपश्च Wisi परमेश्वरः | ८४ | परावरः 
परोक्षोऽं परिच्छेद RAAT: | पर ար: साक्षात्‌ परमात्मा परं शिवः 
| ८५। परमार्थ स्वरूपोऽहं पवित्रः परिभूस्तथा | परेशः परतत्वोऽहं काशः 
प्रकृतोऽपिच | ८६ । परिशुद्ध विचारोऽई प्रत्यगात्मा स्वरूपवान्‌ | परं शान्त 
eredi पतीनां च पतिः տր | ८७। पंचभेदा पहः पंच ة٤:‎ 
रहितः सदा | पंच 3 रतीतोऽहं «աա पुरन्दरः «Հ पूण सुखाभिरा- 
ma पूर्णात्‌ ہق اق‎ पुरुषः | पू्णानन्दैकङ्पोऽईं पुर्यःछोकस्तथेवच ।८९। 
पुण्य पापैर्विहीनोऽह' पुराणः पुरुषोत्तमः। पूणकामः प्रभातोऽहं प्रशान्तः प्राण- 
जीवनः | ९० । प्राग्वंशोस्म्यहं प्राणः प्राचीनः पार वर्जित; प्राणाधीशो- 
ऽस्म्यहं sertis sperem loop ԱԱՐԻ भिन्त SIL 





( १६) 
च प्रकृतिः | प्रत्यग्‌ योधः «ՎԱՎ «ախ रसस्तथा ۱۹۸۱ भर्यया ۹ 
मानोऽहं सदा प्रज्ञान विग्रहः | प्रणवः ITITS प्रभव5ह सद ከ | ९३ | 
प्रकृति विकृतिभ्यां च-भिन्नः प्रकृति निमलः | srdidisé प्रपंचश्च रामः परशुः 
नासहः ।९३। सदा प्रधान क्षेत्रज्ञ-पतिहंस गतिः परम्‌ | मत्यक तत्त्व प्रवि- 
ज्ञान-मात्रो५हमिह सर्वदा ।९५) प्रत्यगात्म SE प्रत्यक्षादि विवर्जितः 1c 
waa प्रज्ञान धनस्तेजः परन्तथा | ९६ | परम सुखदाताह परकभस्य 
वर्णवान्‌ | प्रणवेनाप्यतीतोऽहं परिष्ठा तथेवच lull परिवेष्टा परं व्याम 
प्रौढ प्रौढ तरोऽपिंच | पन्नगारिः प्रतापीच पुराधार प्रभंजनः ۱۹۰۱ ۳ 
Sa ×8 ven माली तथैच | पुरातीतो (फ) फणेशोऽहं (ब) IRET- 
dara tres ۹8۶۸6۴۷۳۵۹۳۶79 ai 








( १७ ) | 

በሜ ሻሜ बोध 0۴۱1:007٤ | 
ब्रहानन्दस्तथा बाझ्मा-भ्यन्तशन्योऽस्मि सवंदा ॥ १०१ ॥ बुद्धि तह fa 
साक्षीच ग्रहाउएस्तथैददि । ब्रह्म ब्रह्म परं सुत्‌ बुद्धय Հողա छि 
२०२ विश्वभूतों ×۷۷ (म) भगवान ፳ሺ | भासवैर्िलक्षणो 
age պախրա भूतसृत्‌॥१०३॥ ` 

[| उपज्ञाति gon Ա 
भवाब्धिपोतो भव रोग वेद्यो, भयस्य भीते भयदो भगेश! । भूतेश्वरो भूमि 
զակ, भावै रतीतो भजनं च भक्तिः ।१०४। भावाभावै रतीतोऽहं भावना 
भिश्च वर्जितः | भावनातीत भावो well रुपस्तयैवच ۱ 8 
रहन्तीरं भासको भाव ፳፳ሻ፡ | aga; शून्योऽहं मुवनेश्वर।१०६। 
अहँ peior ER. کرات‎ भावनो भव्यो भव भूतो. 
त lechen. Digi | N 

स्म्यहं सदा ।१०७। (म) 131 7۳ 8۷ 





ST x 


( १८ ) 
महादेवो महन्तोऽहं महेश्वरः ।१०८। महांपदो महन्तच Ei: परः शिव! | 
मानसं बन्ध E मायातीतोऽस्मिमाधवः ।१०९। महाकत्तो महाभोक्ता माना- 
तीतो महाशनः | «խար मेयश्च महीयान महतो 88 
गुझोऽहं मयादा मेदनीपतिः | महर्षिश्र ար मोहानांचविनाशकः ٤۱ 
मत्यागत्या विहीनोऽहं मृत्युहीनो मनोहर! | मानावमान हीनोऽहं मनीषी मधु- 
सूदनः ।११२। मायाबिहित भेदेश्च-रहितोऽहं महावपुः | मायेशो 5 च 
मायोपहितः सदा ।११३। मोहातीतो महाकालः सदाहं महतः परः | (य) ሻ- 
गिमिध्यनि गम्योऽहं योगीहूद्धावितस्तथा ।११४। योगीशोऽहं च योगीन्द्रो यथा- 
निकाय एवच । (र) रम्योऽइं रमानाथो रतेद्रीता «ԿՎ ।११५। ٤۲ 


፳፪ राधायाथास्मि TE: | ERR एस्तथा रामो ۲+175 


राम मपूजको खो खसेवी रमाम्रिय | ԱՅՈ ոգու թավ सदा 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi Co 


।११७। (ल) लक्ष्य लक्षण युक्ताऽहं लाभालाभ मयस्तथा | लयादि रहितो 





| (1862 | 
[٦٢1-0۳10۰871 ।११८। लाक्षिणिकोऽपिलोकैश्च सदातीतोऽसम्य- 
हं वशी | (च) वर्णाश्रम बिहीनोऽहं व्यस्तो बाचामगोचरः ।११९। व्यामो- 
ect ճատ वरदो व्यादिशोद्रशः | वरिष्ठो वामदेवोऽहं बरेणयोऽहं विशारदः I 
।१२०। 8882581 विज्ञानो विश्‍वातीतो 1 724 वि : 
ፍር የሟ ննա: ۹۱۱۸۳۰ विदेशों विदिताविदिता- 
त्र; | विज्ञान स्थाशुरेकोडई Rag विलक्षणः ।१२२। विश्वात्मा RPR 
हातो विश्वश्य झायतन्तथा | विकृतिश्च विक्रोपा-दानहेतुश वेदबित्‌ ।१२२। 
विरजो5ह दिशोकश्च बिशदख्यातस्तथैवच | RET 1818-۹٦ 7 
वर्णवान्‌ | १२४ | विगतोऽहं विशेषेभ्यो 61856571 | बिगतो भु > 
भीतेश्च विशवधामारस्महं तथा ॥ १२५ ॥ 5 
| ॥ आर्य्याच्छन्द: H | SE 

व्यासोऽहं s. prd RET विधात कारणंच । विर 


hawar Varanasi Co 


3 e aig iti Ric विशदैस्तथा स्तथा | 
deisi विश्वतो बाहु | १२६। 8 ih x 








Ei 
LL TT 


| ( २० ) 

विश्वस्पैकंच विश्वस्य बीजं वेदान्तक्च्चत्रे ।१२७। निश्वतः पात्तथा विश्व- 
तथ्रधुर्विश्वतोप्ुखम्‌ विशबदृक्‌ चाथ विष्णु विशव सेव्योऽस्मिवैबिधु । १२८ 

| ॥ इन्द्र वज्रा वृत्तम्‌॥ 

वैशवानरोऽहं खलुबेदितव्यो, 33۳۹5 विपुक्त तत्त्व! | वेत्तासि 7 
च वेद रूपो, विश्वोदरों विश्वपति )88 1۱ (श) शब्दानन्दरूपोऽहं 
शान्तः शाश्वतिकस्तथा | शुद्ध चैतन्य eg शमणयः शरणः श्रुतः ।१२०। 
शुद्ध बोध स्वभाबोऽग्रशोभना शोभनशशुकः | शोक मोहाद्यतीतोऽहं ۳ 
तीतोऽस्मिशंकर । १३१ श्रोत श्रोत्रस्य IRAE श्रयोऽहं शीतलाशयः | श्रुति 


सरस सारश्च शीतोष्णादि प्रवर्जितः ।१३२। श्रोतव्योऽहं शमीतो -गुणबिका- 


रस्तयैबच | اہ‎ անոց qa श्री .ہو‎ सदा | २३ । श्रुति 


सित इधर शिव ¦ शुक्रो$्स्म्यहखलु | श्रुति ज्ञान प्रगस्पोऽथ शुद्धोऽहं AT 
तिख्थित? ।१३४ 06 90010611 श्रीशः 





( ጻ1 ) 
श्रुति साक्षात्‌ :3 तथा शुचिः १३५ । श्रीपतिः श्रीनिधिः श्रीदः (ष). 
ےب‎ रहितस्तथा | emis .۵۸ا‎ WATER यक I पटत्रिश 


ላኻ 


भिन्नोभिन्नोःस्मिषडणुणेः । yaka पोडशानांच कलानां (स)‏ وق ہے 
सर्ववोषुखम्‌ | १३७ | ፳፳ሸቫ፪፲ፍኻዊ सर्वख्पो$स्मि AT | सर्वेश्वरश्‏ 
gig स्वतः सिद्धः सदोदितः ।१३८। ۹۰۰ 7 सर्वे लोकैकजीवनः‏ 
सत्ता मात्र स्वरूपोऽहं WAT: सर्व शक्तिमान । १३९। सवे वेदान्त सिद्धान्त‏ 
गोचर «աաա | सगे प्रियतम; स्वच्छ' सदाकारः सदाशिवः | १४० |‏ 
सर्याध्यक्षोःस्म्यं स्थाणु सर्ववस्तु भकाशकः | सत्यकामः स्वयं स्तुत्य wur‏ 
«mr सहरत्रपात्‌ ।'४१। ԿՅ रतीतथ सर्गलोकेक पारगः | सर्गलोकेक‏ 

րզն wei वेदान्त पारगः ۹ स्वमहिम्न 7 सर्यलोकेक शिक्षकः | 
सर्नकुलेश्वरञ्रैव सर्वध्यानैर्दिवजितः । (४२ सर्वलोकेक साक्षीच ٤ 


ԳԱՎ सगयेवचलः खलु ۷۱ स्वयंभूश्चाथ संसार‏ موچ 
ኒነ ո si Collection. Digitized by eGangotri‏ ⁄ 








स्बस्थोवै स्वतः श्रुतिः । सर्वन्द्रियेबिहीनोःहं सष्टिसंहारकोःपिच (eler, | 


(CR) 

-धर्माना गन्धितो स्म्यहस | संकल्प वेर्जितेशचाथ सदा सम्बोध एवच ।१४५। 
सकलेरनुभूताःहं सत्‌ समृद्धस्तयैबच | सर्वाभिलाषहीनोऽहं ատը सग 
संश्रयः | १४६ | ፳፲ संस्थः सदोत्कृष्टः सनेलेभ्योऽस्म्यहं तथा | सिद्धान्तः 
सबशाख्नाणां ՀԱ: सचराचरः | १४७। सर्व Վիլ repu सकले 
न्द्रियः | सव तत्त्व विदूरंच स्ववाग्मिरगोचर: ।१४८। सकृज्योतिः समाधिश्च - 

| Ը 
चुभव Maka: सर्वसिद्धि RET: । सर्वतन्त्र खख्पश्च सर्वविद्याकरःसदा 
।१५०| सर्वभूताधिवासो हं सर्वतीर्थात्मकस्तथा। सदानन्दखरूपोज्ई सर्वयोनि- 
تچ‎ ٠١۱ साक्षीरूपस्तथा साम्यः सुविभान्तोःथ सम्मत; 1 सुप्रशान्तः 
सुखास्षोंधि स्थानंचाहंसुातसुखम्‌ (ԿՀ सारभूतोऽस्मिसारोऽहः संसारस्य 
निवतकः | संवित्सुखात्यकश्चेब सवंत्रावस्थितो पिच ।१५३। सुषुप्ता वेकसि- 
दाइ सस्य संकज्पवानसुहुत्‌ "सदा ና7፪፻ዛየሻ8ኮ፪ से तिद ری‎ विच 
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